जो मन से चिंतन करता है सेवा हुआ नहीं मन से चिंतन करता है मेरा सरेंडर करके तो
मैं उसका लोग और खेम दोनों का वहन करता हूँ यानि जो नहीं मिला वो देता हूँ जो मिला
है, उसकी रक्षा करता हूँ यानि पूरी जिम्मेदारी जैसे हम तुरंत के पैदा हुए बच्चे की
माँ करती है ऐसे मैं करता हूँ तो भक्ति माने स सेवा हम शरणागत हो जाये और सेवा
सर्व समर्थ भगवान करेंगे ये भक्ति शब्द का रहस्य है जिसे आप लोगों ने आज तक न पढ़ा
होगा, न सुना होगा, न सोचा होगा
